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14८470८ 07 {06 ८८42145 द्र/45. 


16. (11) 8271029] 15 71211 1 59211 {18६ ६178 ऽ 13 2 ४२1४201९ णज तर 
01777 द7715 क 11168176 2714 15 171 {16 11076 1 {16 ५4/64 द्रऽ. 11 5 25 11 
5810४14 €. 701, {116 1217) 0०0}{† 9 {€ ७& 19 101 {6 ल€ाप्रालश्ठा ज 
16४ {1101610165 07 {16 [11{€ा{7€8 ता ग कादाथ प्र € 27001८20 ज 
{70 11161018 10 81101200प्ऽ ४८616 2588265 +"171161 त्व्‌ ए11€ ऽपर 
€10८10211011 (866 800८). {16 [1€ा1685, {1€7€{एा€, {11611 8016 0011018 जग 
{16 ७& 11112111 0687 {0 {16 4 4/८ ऽद्र^व$ ५065 101 2० 2281151 {16 2 एला 
11४ 2 {16 64; 1६ 718 0101९ ऽप 105 2 प्राना. 
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17. 1 8 7८्ल्ला{ [प्णाच्धत्तंगा, (1417005 71 50001451 ठ510 (2८८८4) 
(०17९९ 12755<€1"1417017 ,$८/7८5, 0. 8, 20008, 1952), {). ¢. (02726 3866105 109 
{7716561१ 2 ५1*10६्तं गा, 778६ (01६८त11ह 176 {10080111 एप द्या 
€ {01685102 2. ०01, 76 16 82९8, 20; 4-5 : ‰^#/ 11616 80878 1€लिऽ {0 ४ 
01101 27 1211111111*5 शठा 2.5 54714154, 16 7700201४ 1€ लऽ 10 {713 रला 
6471 4/5८4क्क८. 10 015 5/2514 गा 118६ 00110 18 710 
४१11801९. 40 < पा) त्र1128 10 €वाराप्रि1]र 1968 {078 एला 9 116 5114 
० 10100771 09886 णलः ए४ 680474 210 €019105 {16 286८८ 9 9 67754 
11167601, 8 101 €{0€६{८त {0 001६ 2 1€दि€ा16 ६0 8 7016 द्दक4 11५6 
54704154 28 प्ाठछाााला{€त जा ए४ 6240879. (16 76950118 06 40९8 7601 
8९९11 {0 06 ८01176८1, ५6 €व71 ९८९८४ [< पा त्रा112 {0 €01] 8{{€01107 {0 6941825 
09351182 0ण्ा 2 57्/^0, € 16 (< पराात्रा1[9) 18 (लाला ता दथा 5द्रा^व. 
एए € (70 ८८7८८ {< प0017112 10 6011 2 {{ला{107 = 1116 (०1061 
{118 011 116 57601060 च§10 9 {€ 717444474/5 47 [0101 10 1118 (8208728) 
1014 18\118 60111161 एला प्16 ऽ. 

18, 1 {€ €्॑ला{ ग {1८ शिरा ४21077) र 1152, 0212218118 41119. 00861४68 
11) 115 @्/+47117101 व1715 व 77} ८5 50101८८5 (88121725, 1942, 7. 11) : {76 शला] 
95 26161811 {10 {0 ए ८0081518 ° {०५ *€ 2415288 ; 0 11€6 18 8 
एला ण 1116्‌0 2006978 10 8४6 5807116 0प५80ा-1141 {ल्ा6 276 ए 1016 
9414४298 0 {76 19110725 प्र(18 {010 8285 {06 947116871591॥व002./. 
ए]इल्फा€ा6.15 कलाः (जाल जा 116 {० वप्रजदप्तगा§ 17 € <2९८/420 क 10 
गिता ५९, 118 00561४68 : "नाला6 पऽ 6801 06 10 त0प्ए॥ प {1616 18 
9 560 (° 1910118 185 61205) पावला {16 18716 = 5व7द८150 816 
118६ 1६ {185 06 ©010171611{6व एए 0४ 8804178, प्रलाल 13 3) 171{ल6511718 
0011 ० 11%651108ताा ठि पाता प्रऽलाए६ पणला§ 206 ८त्वालौालाऽ.' [{ 18 आल] 
2 5687९ {18६ 1188 164 ६० {१6 ५1560४7४ ०1 {१7€ एला पाताप्रइला11{ ० {76 
५ 210 15 €त1{1011., 


^ प्रका 91 1८ 

19. ^ प्र्ग1{165, ८011 1216 816 वालंला, 02४९, णाल (€०ा{6 पद्वततं 
1111 {0 5681 01) {16 8 प्(70ा571 ग € ७, ललातं 2172111 98 118 
21017. {1 91€§ {0 {115 €ी€८॥ ग र व71द112, #९081120685168, 4102४४३ 
1115118 2114 {16 2146 47400144.}4 276 €४146१६ गा (616श्ला11 28822९8 ०6५ 
200५९ (ऽ66 {1. 1 , §, 5, 11). 2217 110011811825 27060 काव = सप019118 116 
17९ ला 7700050 (पऽ : मीमां सा--'अथातो धम॑जिज्ञ(साः इव्यादिना जमिनिप्रणीता 


द्ादशाध्यायी सङ्कषेकाण्डात्मिका चतुरभ्यायी च कममीमां तता, “अथातो ब्रह्मजिज्ञास।ः 


15. 511404#0-2110544, 7741514९ 11110 21411517 0 41168118 2 178, 2६. [11, 
@ऽ 73, 83317043., 1933, 110. पा, 0€ तत्प पाथ [72 38 दाद प्ल्व्‌ 7द्प्व17 
{12 14 € ८11८ 8 §प्78 4८०६्६्त्‌ एम 3880272 14९27 311. 11. 11, {161 {€ (्०्प्राप 
८०9८९ 01४ फ {ध 1६5 00९7117६ [ल्ट 11 ध1€ 2404८ 2९0720८, ए1]] 0 8८ द 1८50 ४ 
८०08117 1६ 1 पाल पा] ऽच्तध्9 8९21180 प घाल एदल ववाया, 


71107010 प भष 


र्त्यादिना व्यासप्रणीता चतुरध्यायी शारीरकमीमांसा च | (हत. ववि. 9. ए688, 80108, 
1921, 7, 43}. 4 पञ्चत दा12 ऽव25 णद 11 115 27व510दा146/4८वव, 8 शठा 
०6871010 1716 3995718 ° [10 16877172, 5$8ऽ ०2 (दाद : एवं 
मीमंसापि द्विविधा, क्म॑मी्ास्ता, शारीरकमीमांसा चेति। तत्र द्वादशाध्यागी कथमीमांसा, 
(अथातो धर्थजिन्ञासा' इत्यादिः, 'अन्वाद् च दशचनातः इत्यन्ता भगवता जैमिनिना प्रणीता । 
... -..तथा सङ्कर्षकाण्डप्यध्याय चतुष्टयात्मकं जेमिनिप्रणीतम्‌ । (0५7. ४०1 
1185 21688, 97179128), 1912, 7. 11). 


20. 5209195 71111, 1 173 25/54 © 77, ऽद उ, 1४. 32 27 
11. 11, वणल {09 ऽद रद्रा, 00 ग फला 276 {79660 10 116 
686 ७, 116 = प्प्ञ 070१8 115 = वप्रला्ला क. 88081785 0018 
11696 अआ88 {1 {€ शलरपऽ 1 कव्व 14/८5/4८81 7८7 5 व7द्वा९९ 
१ ‰414, 1680९५९४, 1 (€ 89116 प्िश्ाल 95 16 4४०६८६३ 11 118 54244 
8.71 [008{€ा107 ऽप्र(8 11 {16 -*कवरकव्$व4द८्5व 1९ € प्राला{ला त ५16 


2107 111 (6 86156 2 इति (सूत्रकारेण जेभिनिना) वक्ष्यते 2110 इति (सूव्रकारो जमिनिः) 
वक्ष्यति, {6145 ६० {116 78 रा] तत प्रला©ण प्रा ला € {00 176 1162718 01}9 दति 
सङ्क (सूत्रकोरण जमिनिना) वक्ष्यते ५ इति सङ्क (सूत्रकारो जमिनिः) वक्ष्यति । 

21. {706 {८4व71व5द्र7+*45 {00 86601 0 165000086 {16 इ, 1६ 13 
26167211 {7101 {1181 राला 880 त 219 1115 (0 6911 प्लाजा) 16 ऽजगा1€ 
10016 2162४ ५61४ ए [आ ध्€ 1701द715 क्व, 106 1678 {10 1 एणा 
116 फ०त तदुक्तम्‌ । (0 1718{द7166 57. ऽका ता. र. 33, अक्षरधियां त्ववरोधः 
सामान्यतद्भावाभ्यां ओौपसद्चत्‌ तदुक्तम्‌ , €{€ाऽ 0 17777, उद्र [. 1. 8, 
गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदथलान्मुख्पेन वेदसयोगः ; 814 51. ऽद्र74 [1 111. 26, हानौ 
तूधायनं शब्दशषत्वात्‌ कु्याञ्ढन्द्‌ःस्ठुल्युपागानवत्‌ तदुक्तम्‌ , 10 1701. ऽकथं >. 011. 4, 
प्रपि तु वाक्यशेषः स्यादन्याय्यघ्वाद्‌ विकल्पस्य पिधीनाभेकेदशः स्मरात्‌ | विण वणल ऽप्रव 
0 8248218 92118, प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ (61. 51/44 [ [. 111. 43) 9.5 08€ला1, 25 71611066 
€.€ (111 § 19), 7011६66 एण ९५ 4871472, ए२त्रााद्राप्}8 81 11870418 95 
67118 (0 116 ॐ छव, [1. 1. वव, 15, नाना वा देवता एथम्ज्ञानात्‌ । 
{1118 1071165 61८द ए (2 पऽ 25 806218/218 128 रलिल्त 10 116 
7 ्ा141व7114-021744447044 वषा 21 व97171 09 तदुक्तं 618€फ्ण7ला©, 111 € [76 
11518166 200४८ $प्रः€त छाप तदुक्त» 176 188 7९7 €व 011 {6 16 क 1414171८ 
(९ 07 18111111. 


16. द. णप्वलाः 3.9.32: विधिनिगमभेदः प्रकतौ कृतः । ''स्वष्ठश्रदिकार श्च वनस्पतिः 
(ऽर 1.1, ०. 20) इति सङ्क वक्ष्यते ; ०ण्व णत्व 21.11.11; नार्थ; पुनराह्यनिन। 
नव पशोहेविष्छृदस्ति ओषधाहौ । “अवहननाथौ वा यथा पल्नीृल्यः श्रूयते" (ऽग 1.1.36) 
इति सङ्क्ष वक्ष्यति | 


गा 941५ ९.47२.5.4 (47४74 


1९ 28111682, € १ 5 १६४8 


22, {{ 135 0871 ऽप्९९६€5ऽ ६८ ६11 ७ 12६ € 8 0८ ० 7521८674 
01 {16 08518 4 2 (प०॑श्ठाः {नि 74ा179व/ वा केष्दाध 0एत 1 1176 
7 0111412/117/८0, 2 (तालो {धा 0 116 <(न्वर)धण रत्रा 18 : 


कमदेवताब्रह्मगोचरा सा च्रिधोदूबभौ सूत्रकारतः । 
जेमिनेसुनेः कादाक्ृतस्नतो बादरायण दित्यतः कमात्‌ ॥ 


{19६ {1676 88 811 23161 17127188 0% 1216 [< 852६509 10 
25 {1610 [11 €8{€्ला 09 #“1515{74 ४4118 2117078, 15 16 28 011{ 2 ५15६९. 
{€ 1195 €श्ला ल्ल 716४०76 8४ 1184106 [प {€ 4/0 च6/ कऽ ० 24181211" 
2१५ 11 {116 214077103द्ा+व5.° उप्र 28 <. (, (18{{ला]66, ४0 185 9 51011 
ऽ{५५ गा [९5411819 898, 16 कवा7८4/54 ६ वक 25 0प01151€त {01 
8618768 0118118 1011112 116 {€ ४1८ 210 10 95211158 0४ 
98401 #9119,19 {116 8 प्रा € 57404545, 200 1100९10 116 कव्व 
1८21144 13 शि17]र 681४, ... 1६ 18 51] तात्रित्परा 10 00त प्र 52611819 18 
{ऽ प्रप्ता, 00 प्ल लालः [्त्‌, प्€ धिदा (14 6808170 5893; 711 
547८415 1८5 1417 (11.2.11) ० [द्वर्तं ०6 10 8इप्र00056 18६ 8८८० 
10 69278 {116 54710154 744 2180 15 {010 116 {€ ज {€ ण्ठाः त {€ 
111117व7715व 571745.7220 पठ ४८6 280६246818, {76 00 ताा्रलो 6१00 ज 
द्वतात्रप128§ +1515{70९8118, 170 2150 ला ्18 25111858 दण्लाला(म 
1) {16 89706 गछाः 825 170 {16 ३००४६-वपघ०{€५ *€96€ 17 व 171{10तप्रल(लाफ 
४786 {0 118 5८51८70 का773दे : 

स जयति जेमिनिर।दां जयति पुनः कादाक्घत्स्नोऽपि । 
नाराग्रणावतारो जयति परं बादरायणः श्रीमान्‌ ॥ (110. ४§€ 2), 

(नाप : व्व दतिलक्षणं सीमसाख्यमकं शाच्त्रम्‌ । ,.-सद्ष।रम्भः .. , “सहितमेतच्छःरीरर 
जेमिनीयेन षोडश्टश्चणेनेत्ति शसशुलसिद्धिः” इति वृत्ति्रन्यश्च ९०. (0. 7. 1-2). 
6५ ्र1{2465112*5 7017 11 20004 ठा 2 8{६{ल7ा6€ा1६ 85 ३00४८ यल्त्ा$ 
1101८916 1115 +€ 178६ [€ ८०151416 01119 12810111 25 {116 8111107 ग ८// 
{16 ऽद्द्ला ला शलऽ ज € 11770व157-9 दकव ; वरत {76 7291072 तुल्तप्रलाम) 
13 {18६ ([०त्पष्टाा 1॥€ 1€श्ला्ध {52161518 85 9 ९१6३६ 41111011152168, 
1€ 616 ० ८60ण5तलय 1110 28 {76 वेप्रप्ीजारजा ताभ {031 त {1€ 16-ल चपल 
41177 व1157-5 5174. 


17. (7. 11015044 01 एद 111 1४ .1.4., 93; 111.155: वृ. श ङ्कत्स्विना प्रोता 
मीमांसा वारक्स्स्तीमधीते कऋाराङृत्स्ना व्राह्यणी । 

18. 2? . श्चा 1 19.22, अवस्थितेरिति कारषृत्स्नः । 

19. †. ८१/47 दव 811त्‌ ०६९ ८०८९165 01 21. ऽद्ध1#*4 1४.22. 


20, “& : 2175118, 10 वव त 75८01८41 9417९714, «17 (1932) 225-26. 
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23. {€ हल्ला] ॥्तणा€ गा 116 97 1125 0€हा1 11016166 21684 2{ {€ 
06017010 ग {8 [आ 0तुएस ला. कि ६16 81110 62१1८८ ० {€ त 6474154, 
6८०5ण्ताा 11, {16 त्र ४ त्र 2 ऽ, 4८०९७ 8६ 116 06211110 ग 118 
07, 81 ०10 ८6186 :-- 

सिदधैस्त सक्षणरेतेः श्रलियोये प्रदश्यन्‌ । 
क्षणानि श्वतीशरैव सङ्कृष्याधिजगौ मुनिः ॥ 
(पऽ 7 © 5 {06 वा व्ग्ल्‌ {16 ४८८ 02588265 10109) 
६0€ 65140115 [00165 ग िलषल्द्वप्ठा 0४ एष्ट {0द्लकला {11 
11ल0185 80तु {18 {3589 दऽ 01067160. {116 {ला 90114154 €) {211251565 
{76 1811 {0014६101 © {08 ऽ &, 7 2., {€ {€ 9्तं (जा €ा181*6 ©008प्ठाी 
0 6५16 70008118 80 ध्लल्त 11 ४6410 16१ {8 (^ सम्यक निःशप्रतया 
स्फुटतया च कृष्ट्वा आच्ष्य विप्र धीरवेदवक्येभ्यः सेय निर्णायन्त इति सद्कषपदव्युल्पत्तिः । 
21218 211 60181715 116 जगत्‌ 54744754 पऽ : सक्रृभ्यत कमक्ाण्डस्थपेवावररिष्ठ 
क सकषिप्योच्यत इति सङ्घा देवदाकाण्डम्‌ । (006 427 147451क510 © 2. 5/7 
7. 111. 43). 11§ 37685 0 116 11108] जा (एकऽ वके 18 वदषा वला्ला ४० ९४ 
11200४50 ५4118 &27952६¶ 111 {16 14510 2/1460८कव : तथा सङ्कशकःष्डभप्यध्थाय- 
चतुष्टयःत्मके अधिनिग्रखीतमर्‌ । तच्च देवताकण्डसन्ञया प्रसिद्धमप्ुपासनाख्यकमश्रतपाद्कलदात्‌ 


र 


क्ममीसांसान्त्तयेव्‌ । (18. 9. 11). 
(0 प्रासा श165 ० {€ 91 

24. {16 2140 की८८7/441,4 ला(्ठा§ 8 {01 = [16 = = (छपा 
{21078 9 1१6 ९, 80५12 $208, 02४4752, 12€४३8४वा77, 818 ५20889 वात 
50717521 : तस्य व्विंशत्यध्यायनिबद्धस्य मी्मांाशास्त्रस्य कृतकरोटिनामपें भाष्य वोघायनेन 
छतम्‌ । तद्‌ म्रन्थवाहुत्यभयादुपरेक््य किञ्चित्‌ क्षिप्तम्‌ उपवण कृतम्‌ । तदपि मन्दमतीन्‌ प्रति 
दुष्प्रतिगदं विस्तीणत्वाटुपेक््य षोडशषलक्षणपूवमीमां सा शास्तरमात्रस्य देवस््रामिना अतिसक्षित्त कृतम्‌ । 
भवदासेनापि क्रत जमिनीव्रभाष्यम्‌ । पुनर्िकारडे धममीमांसाश्ाख पूतस्य तन्त्रकराण्डस्य 
अचा्यरवरस््ाभिना अतिसक्षञेण सङ्कषकण्ड द्वितीयमुपेक्षय कृत भाष्यम्‌ ¦ तथा देव्रताक)ण्डस्य 
सङ्करेण (४५ सङ्कपणेन) (10. 0. 29) 

25, ८८070118 {0 {१7€ {7941107 1८्गत€व ३००४९, 80५08 ४2119. 01016 8 
27510 €्प्रप्त्‌ 114०7 गा € €(€ ०व514 ज {लाष ©1901€ा5. 
ए10ता7् 115 {00 61409186 874 4180 पाऽ1*८, (08४2752 06 णि 176 €(€ 
0८ 3 81८८1161 11117, 2191185 67108 01 {1656 {५० (दगा {€1185 2९ 10 
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जेमिनिमहर्पिप्रणीतम्‌ 


¢ 
सद्धघ काण्डम्‌ 
अथ थमाध्याये प्रथमः पादः 


'असुयजतीत्यनुग्वषट्‌कारश्चोद्यते । (सि) ॥१॥ 

स द्रोणकल्ादिज्येत, सर्वा्थत्वा्यथाऽऽज्यार्था श्ुवायाः । (प्‌) ॥२॥ 

विभक्तानि दवींषि तथा कर्माणि कर्मसंयोगात्‌ पुनरिज्या । (सि) ॥२॥ 

छिङ्गदरनाच ¦ (गु) ॥४॥ 

तन्चं प्रदानमेकदेवतत्वा्यथा दर्शपूर्णमासयोः । (पू) ॥५॥ 

पककाटं तु न भवत्येवेदं कारपथक्तवात्‌ । (सि) ॥६॥ 

सवनभेदाच । (गु) ॥७] 

अदुराब्दार्थवत्वाच्च । (गु) ॥<८॥ 

आघ्रत्ति च दरयति । (गु) ॥९॥ 

पतेन भक्षा व्याख्याताः । (सि) ॥१०॥ 

दामि श्वीरत्वोत्खजदिति ्काष्णाजिनिस्तन्जमधिगुपर्य्चिकृतानिति 
चोद्यते । (पू) ॥१९१॥ 


अनन्तरं वा पथश्चिकरणात्‌ कि प्रत्यक्षां श्चतिमतिक्रामेद्यथा न प्रयाजा 
इज्यन्त इति नेकदेशाप्रतिषेधः । (सि) ॥१२॥ 
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2471172414, कथ. ऽ. 77688, 2307018, 1917) 7. 838. 


1. 1. 13- प्रथमाध्याये २ 


आश्चै चित्वा सौत्रामण्या यजतेति तत्संयोगेन चोदनात्‌ । (गु) ॥१३॥ 
चयनाङ्खं वा तत्संयोगेन चोदनात्‌ । (गु) ॥९४॥ 


"त्वङ्गं वा चित्वेत्यङ्घे नोपपद्यते यथेता एव निर्वेपेदीजान इति । (पू) ॥१५॥ 

सा तद्पवगं क्रियेत यथा संस्थाप्य पणैमासीं वैसरघमयु- 
निवेपतीति। (सि) ॥१६॥ 

अधिं चित्वा तिखधन्वमयाचिते ब्राह्मणाय दच्यादिस्येतेन व्यास्यातम्‌ | 
(सि) ॥९७ 

चयनाङ्कं वा विप्रतिषेधाङ्गदक्षिणा च रथन्तरे वरं ददातीति । (सि) ॥१८॥ 

अर्थवाद सामर्थ्याच्च । (गु) ॥१९॥ 

योऽच्चिश्ि]युयात्तः दक्षिणाभी राधयेदि[त्ये तिन व्याख्यातम्‌ । (पू) ॥२०॥ 

क्रत्वद्धं वा प्रयोगश्रुतिसंयोगात्‌ । (सि) ॥२९॥ 

गुणचोदना वा प्रीत्याचिख्या सा । (सि) ॥२२॥ 

उद्मुकहरणे रक्षोपहननं शरूयते तस्प्राजापत्येष्वाघतेंत कापृथक्तत्वात्‌ । 
(पु ) ॥२३॥ 

धरपणाधेन्तु हरणं प्रातस्सवने पुनः साधारणं कर्मं कतम्‌। (सि) ॥२४॥ 

पतेन वपाया अग्रतः प्रत्याहरणं व्याख्यातम्‌, अविप्रतिषिद्धो हि तस्मिन्‌ 
श्रपणार्थः । (सि) ॥२५॥ 

अभितो वपां जुहोतीति दरावादो, यथा.ऽभितो ब्रक्षं निधेहीति । (पू) ॥२६॥ 

क्मवादो वा प्रकरणात्‌ । (सि) ॥२७॥ 

लिङ्कदसनाच । (गु) ॥२८॥ 

अभितः पुरोडाशमाइुतिः जुहोति । (सि) ॥२९॥ 

ह विप्कृदे हीत्यष्वर्युरुच्यते प्रकरणात्‌ । (सि) ॥२०॥ 

वाग्वा श्रुतिसंयोगात्‌ । (पृ) ॥३९॥ 


1. अप्र 73. 76908 च 0 द. 
2. ऽ प्र{728 115. 16805 योऽस्याभिनुयात्त. 
3. 2९1. 16848 आहुतिः 01 आहुति. 
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प्रथमः पाठः 1. + 43 


पत्नी वाऽविधानात्‌ । (सि) ॥२२॥ 

यः कथिद्धा निर्वचनात्‌ । (सि) ॥२३२॥ 

एतेषां वा वाक्यसन्निघानात्‌ । (सि) ॥२४} 

सर्वकर्मणां देवी हविष्छृदेदीत्यविशोषेण श्रूयते । (पृ) ॥३५॥ 
'अवहननार्था' वा यथा पत्नीतुस्यः भूयते । (पू) ॥२६॥ 


अथवादमातच्रं वा वाचो हविष्कृत, यथा-ऽभ्विनोर्बाषटुभ्यां निचपा- 
मीति। (सि) ॥२७॥ | 


'प्रदुष्याद्डशमितासो वाक्यसन्निधानात्‌। (पू) ॥३८॥ 


ऋत्विजो वा सन्निधानं नयने श्रूयते, शामिताख्यां लभेरन्‌ यथोदा- 
तारः । (सि) ॥३९॥ 


अन्यो वा शमिता सर्वकर्मणां शहोषात्‌ । (सि) ॥४०॥ 


+ नि 


श्रु तिभूतेष्वध्वथवैदसमास्यायोगात्‌ । (सि) ॥४६॥ 
'संज्ञापने च रामनसंयोगात्‌ । (सि) ॥४२॥ 
लिङ्कदर्नाच । (गु) ॥४२॥ 


॥ [इति] सङ्कपैकाण्डे प्रथमस्य प्रथमः पादः ॥ 


7€?. नार्थ. 

2८९#. कृत्तं. । 
11 84. ६१€ तला ° {76 {785 38 210 39 15 11167618.18€66; 200 नयने 

15 2196 25 {16 वव (८८/वएव 71417६4. 

2९. नयने च श्रयत. &/. ©00170600668 {16 ऽत 1 नयने, 

2९. अन्यो वा 00160; 8¢. रामितान्यः. 

ऽ 1118. 1185 01019 त 0 ता. 

€. विदोषात्‌ . 

{16 ऽप्र9. 15. 01115 {115 ऽपर 816 0865 {16 6६४ (78 25 44. 
16 अा४ 15 168{01६त {© -7€४. 8.70 7/4. 

# 1185 ऽच्ध8 18 4०६९ एर 8802478. 17) {15 235 07 24171175 कऽद्र^*4 इ 11.11. 11, 
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°अवहननार्थां वा । यथा पत्नीवत्‌ तुल्यवच्छरयते इति संङ्कषं वक्ष्यति । 


"न 


>> 


ॐ > > ~ 


१ 


अथ दवितीयः पादः 


पत्नीं सन्नद्येति यजमानस्य भार्यषयाः । (सि) ॥९॥ 

पत्नीराब्दसाम्यांत्‌ मन्ञवणांच्च । (गु) ॥२॥ 

लिङ्कद्‌ शना । (गु) ॥२॥ 

1 ८ + ५ क्वो क 

सवासा कवेत्वावशेषात्‌ । (सि, ॥४॥ 

मन्चवर्णाच्च । (गु) ॥५॥ 

भूयांसि कर्माणि अस्पीयांसो मन््ास्तानिः सर्वाणि मन्त्रवन्ति, तेन 

भ ~~ (~ (२४ €~ च ज 

मन्यामहे समशः प्रतिविभस्य पूर्वैः पूर्वाणि कु दुत्तरेरुत्तराण्येवं-“ 
विषये प्रयुक्तानि यथासमाघ्नानं भवन्ति । (सि) \६॥ 


भूयांसो मन्ञा अव्पीयांसि कर्माणि तज्रेकमन्ञंः कर्माणि कूर्यादविरिष्ठा? 
विकल्पाथौ यथा यूपद्रव्याणि । (सि) ॥७) 


पेन्द्रं पुरोडाशं पयसा प्रदाने कु्याच्छुतिसंयोगात्‌ । (पू) ॥८॥ 
नेवमनाख्रानात्‌" । (सि) ॥९॥ 

समानतन्बो वेगघः° पौर्णमास्या प्रयसा तुरस्याव]च्छरूयते। (पू) ॥९०॥ 
इष्ट॒ वेत्यपवज्यभि[ वि ]धानान्नानातन्तं स्यात्‌ । (सि) ॥१९१॥ 


दक्षिणाभेदाच्च । (ग) ॥९८॥ 
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7९1. 16008 उन्तरे उत्तराद्येव. 

€ एकं मन्त्र, 

ऽप्त{728 718, <ग7्ए[0{; 1६ १6205 0111 कुर्याव रिष्टा. 

ऽप्र(79 1118. (ए; 11 1८268 : नवानाञ्चानामनानात्‌ , 

ऽ 18 1118, ८६४९11४ 76865 वेत्रघः, 


द्वितीयः पादः -1. 11. 26 
स नित्यो यथाऽन्यान्यङ्गानि । (पू) ॥१३॥ 
न घा विप्रतिषेधात्‌ । (सि) ॥१४॥ 
यदेतानालभेतेत्ये तेन व्याख्यातम्‌ । (सि) ॥१५॥ 
अप्रशब्दः पीणमासीमयिक्करुते तच ्याश्नातः। (पू) ॥६६॥ 


प्रकरमवादो वा वेमरघस्यानित्यत्वाचथाग्रे करत्वा नेदानीं करोतीति । 
(सि) ॥९७ 


प (~~ (9 
"न दवे यजेतेत्यभ्युदितेष्टेः पर्वणश्चानन्तयात्‌ । (पू ) ॥१८॥ 
[ ॐ रिञ * ० (भ (क 
द्धारस्याया वा न ह्यन्यत्‌ प्रत्यक्च वचनं विद्यते । (स) ॥१९॥ 
यत्‌ पितृभ्यः पूर्वेद्युः" करोति पिदृभ्य पव तयक्ञं निष्क्रीयः देवेभ्यः 
प्रतत इति न तन्ादौ प्रक्त्छप्तत्वात्‌ । (सि) ॥२०॥ 
उत्तरस्मिन्‌ पर्वणि दद््यमाने प्रतीयेत सन्निकर्षो ऽभिप्रेतः। (सि) ५२९॥ 


द्क्चिणाञ्नो भ्रपणं श्रूयते तस्याहवनीये प्रदानं यथा.ऽन्यासामाहुतीनाम्‌ । 
(पू ) ॥२२॥ 


द्क्षिणाच्चरेकोस्मुकं धूपाय धरतीत्यकेषां* तत्न प्रदानमर्थवद्धारणं यथा 
पशरावतिप्रणीतस्य । (पू) ॥२२॥ 


यस्मिन्‌ श्रपयति तस्मिन्‌ जुहोतीति दक्षिणाञ्च । (सि) ॥२४॥ 
"अप्यनाहिताञ्चिना कार्यः पितरथिन्मावेदयन्दीतिःऽ । (सि) ॥२५॥ 


स रोकिकेऽस्नो क्रियेत यथान्यानि कर्माणि । (सि) ॥२६॥ 


ऽ {72 1113. (भाप, न येते, 


1158. (017 प्र: (<€. स्यः, तप्त(2 115. स्युः; युः 18 1€5{0€त 74111171 


^> 


2121714८, 1. 111. 10, 11160 15 व प्रातं 7676. 

72९1. तदद्य निष्क्रिये, 

2९1. स्येकेष्टयां. 

ऽप्त79. 18. 76808 एव 111 {€ 18९ ग शिन्‌ ; {1९ 12{{ला 16810ाल्त॑ गिण) {16 
57111 2585226 4००६ 17 &¢. 20 €. 


1. 11. 27- प्रथमाध्याये 1 
तत्र" गाहेपत्यस्थानीयमागमयेद्‌ यथा होमार्थ । (पू) ॥२७॥ 
न वा प्रृथगस्य संस्कारनिमित्तत्वात्‌ । (सि) ॥२८॥ 
तत्र गाहेपत्यशब्दो द्ुप्यत सस्कारस्तयोगात्‌ । (सि) ॥२९॥ 


यत्‌ . पौर्णमास्यामन्नीपोमीयं तेनामावास्यायां यजेत॒ ईृतलक्चषण- 
ग्रहणात्‌ । (पू) ॥२०॥ 


अमावास्याऽधिश्ृता तन्नामधेयं श्रूयते यथा तृचदचिष्टोम इति स्तोत्राणां 
सं ख्याविकारः। (सि) ॥२१॥ 


अप्नीषोमीयेण यजत पौर्णमासीमिति नित्यकामो यथेन्द्रवायवे । (सि) ॥३२॥ 


॥ [ इति ] सङ्क्ष प्रथमस्य द्वितीयः पादः ॥ 


अथ तृतीयः पादः 


सर्वाधिकारो विरोषेण श्रयते । (पू) ॥९॥ 
दोहयोवी देवतासामान्यात्‌ । (सि) ॥२॥ 


'सहकुम्भीभिरभिकरामन्नाहेति खक्‌प्रत्यान्नायो यथा पलाशस्य मध्यमेन 
पणेन जुहोतीति । (सि) ॥३॥ 


लिङ्गा । (गु) ॥४॥ 


1, 2८४. यत्र, &/. 0111115 {16 ०6. 

2. €प्र{79 115. 185 पि णि पि 11671 15 1650160 {0770 2९1. 200 5/4. 
3. 2९. सूत्राणां. 

4. ऽप्त{72 108. ति िभि. 


~~~ ~ --~-~- ---- --ाकन > > ~- 
~~~ ~~~ 


#* ऽत्६८8 वुप्ठष्ट्व्‌ 170 ६1 41४44 2471717775द-द्ट ५४741401 (4 24 0112) 
९51०९४2 [21181६8 (271 1185 27९88, 51172180, 1908 £). 1६ ००त§ 0णरटण्टय 
श्रयते 2६८? -म्नायौ, ए. 398. 


तृतीयः पादेः -1. 7.17 
कतेविचद्धौ होमे प्रदानं प्रतिपाचविच्द्धिः। (गु) ॥५॥ 
दोहकाले" वाथैषृथक्त्वाद्‌ यथा पुरोडाशविन्रद्धौ चतुष्टिता । (पृ ) ॥६॥ 


कुम्भीभिरुत्पन्नाधिकायादरोषापनयनार्था यथा स्वेहुतमेककपालं 
जुहोतीति । (पू) ॥७॥ 


"दारुपात्राणि कम्भीभिर्विंकस्पेरन्नेकार्थत्वात्‌ । (आशङ्का) ॥८॥ 


†प्रतरत्तस्य प्रदानस्य पात्रापरनयो यथा प्राल्लीवतं प्यधिरृतसुत्दजेदिति। 
(सि) ॥९॥ 


{तत्र शेषाः क्रियेरन्‌ पारान्यत्वात्‌ । ( पू ) ॥१०॥ 
$नापनीतेषु श्रुतत्वात्‌ तद्‌ व्याख्यातम्‌ । (सि) ॥११॥ 
*सन्ततमुच्येत शब्द संयोगात्‌ । (सि) ॥१२॥ 


दविरिज्या पौर्णमास्यास्तयोरुभयोरविशेषणाभ्यासः धूयते तेषामेतमर्धमासं 
प्रसुत [यथा] सान्नाय्यम्‌ । (पू) ॥१२॥ 


उत्तरस्य वा विशेषश्चुतेः। (सि) ॥१४॥ 
सन्ततं* यजेतात्यन्तसंयोगात्‌ । ॥१५॥ 
सङ्द्वा नाभ्यासः श्रूयते । (सि) ॥१६॥ 


तस्य बते° यथा द दोपूणमासयोगणविकारो हि । (षू) ॥१७॥ 


380 €». 21त्‌ 5, 768 विब्रद्धि 11 {16€ 7186९ ग दोहकाले, 210 दाहकाले 1 
601217६ आ ८0 88 पातलाऽ{06तं॑ तलि {€ (नलदा, [1 176 ऽप्ता72 
718. 7680178 2001{6त्‌ [ला €, विवृद्धि 15 {0 ८6 पला ४६ शिण {16 16शंठण$ 
578. 

9प्र 8 18. 128 उन्नत णि सन्ततः; {1€ 1211 1641708 1८्ऽ{जगल्वं 0 7८#. 
214 6. 

यथा, 701, 17 {116€ ऽद्रथ 118.; एप 1 1 16्वृ णात्‌ ८४ {1€ 56186 9 1176 ऽप्र(78. 
9प्र् 115. 16845 01४ सन्त; 0९४. 195 9 28} ल; 811 2#. 16805 निरन्तरं. 
106 7680108 सन्ततं 15 800६6 {0 8प1{ {€ ऽलाऽ€ 971त {176 {लऽ 1 1176 
87{79. 7118. 

9प्र8 115. 1125 211 ©178 द ए61प/९्८॥ जच 210 त. 


* 5 प्रध79. पृप्ठध्ट्व्‌ {7 424ट 01८4, 7. 398 
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1. 1. 18- प्रथमाध्याये ८ 
अन्तरालभूते यथा चातुमोस्येषु । (सि) ॥१८॥ 
आदि विकल्पो गुणविकाराणम्‌ः । (पू) ॥१९॥ 
तन्रविकल्पो वाः चोदना्था यावज्ञीवकत्वात्‌ । (सि) ॥२०॥ 
यूपवियेहणनिमित्तकश्युत्तरतःत्यर्थ, विप्रतिषेधात्‌ । (सि) ॥२९॥ 
प्रकृती कारविकस्पात्‌ ( ?विप्रकर्षात्‌ } । (सि) ॥२२॥ 
` तमपरमन्ववधाय यजेतेति स मीपवादो यथा नदीमन्ववस्यतीति। (पू) ॥२२॥ 
दभ्योपदेशो वा कर्माथत्वाद्‌ द्रव्याणाम्‌ । (सि) ॥२७॥ 
लिङ्च । (गु) ॥२५॥ 
सोमे प्रतिषेध [स्त] स्य' द्रव्योपदेश्ात्‌ । (पृ ) ॥२६॥ 
सर्वश्रतिषेधो वा विशेषात्‌ । (सि) ॥२७॥ 
दरभ्योपदेशार्था सोमश्चुनिः। (गु) ॥२८॥ 
साचिचित्यानां वादुः प्रकरणात्‌ । (पू) ॥२९॥ 
अरथिचित्यानां वा यथा विश्वजिति । (सि) ॥३०॥ 


लिङ्गा । (गु) ॥२९॥ 


92 118. (0701; 1{ 1205 युणापितकरणात्‌ . 
७प्ि{(8 118. 125 91 €\{12 म्र एण" € चो. 


3. -2€?. जीविकत्वात्‌ ; प्न ्2 105, जीवतवत्‌ ; क 15 1€वृप्1८4 ४0 &1४€ {116 ©071९८। 
5611356. 


4. 72९. नैमित्तिकः; 8, 125 0111४ निमेत्तक . 
(2९४. 145 विगप्रकर्षात्‌ 1110] 76848 एल{ला 77 {€ ८0162 ॥. 

0. प्रा 705. तं पुनरन्ववसाय. (011 71600178 165{066 नि {€ ८८५1८ 
0988886 तमपर्‌ €{6. 

1. 9प्र78. 115. ५068 101 ३५८ स्त, ०६ 1६ ऽध्ला05 {0 ६ 16068807, 


४ 1 {76 179 715, {0 ऽद्रा728 {7070 एला, 31 210 32, 12४८ 5{72 ६५ [1 
ला सवं, {€.€ 795, 9 ८९पाऽ€, 0८्ला7 2150 77 {ला 10111281 {18668. 


9. ऽप्178 718. 07115 {€ लता त्‌. 


तृतीयः पादः -{. 111. 47 


सोम दर्शपूर्णमासप्ररृतीनां वर्हिनै विद्यते 'सौमिकस्तीणं* भवतिप्रसङ्ग- 
स्तद्धथाख्यातम्‌। (सि) ॥२२॥ 


उक्तन्तु (!उत्तर)°स्तीणैस्योपरि तद्वचनात्‌ । (गु) ॥२३॥ 

घश्च सवनीयानां यथा शेषे चतुरवत्तेः । ( पू ) ॥२४॥ 
अवदानस्तरणाश्र धूयते । (सि) ॥२५॥ 

पदुपुरोडाशाथमानन्वयात्‌ । (पू ) ॥३६॥ 

पुयेडाार्थं वा यथोत्तरयोरेकशब्देन विधीयते । ( पृ ) ॥२७॥ 
वर्हिस्तणीदीति तस्यः वारो न ह्यन्यत्‌ प्रव्यक्त विद्यते । (सि) ॥२३८॥ 
यथाभागं व्यावसैथामिति देवतावादः तयोर्भागौ भवतः । (पू ) ॥३९॥ 
पिण्डवादो वा कर्माधेत्वात्‌ । (सि) ॥४०॥ 

पतेन विभागलिङ्घा व्याख्याताः । (सि) ॥७१॥ 

विभक्तयो्वा देवतोपदेशस्तछिङ्कत्वाच्छब्दस्य । (गु) ॥४२॥ 

अञ्चये त्वाग्नीषोमाभ्यामिव्येतेन व्याख्यातम्‌ । (गु) ॥४७२॥ 
पुरोडाशगणे व्यावतैथामित्येकैकं पिरडमपच्छिन्यात्‌ । (पू, ॥५७॥ 
दयाव्ैष्वमिति वाशपृथक्त्वात्तदूहेन व्याख्यातम्‌ । (सि) ५८५ 
उन्तमयोर्थथासमा[स्नान] विप्रतिप्रेधात्‌ । (सि) ॥४६॥ 


सर्वर देवतागमः। (पू) ॥७७॥ 





अ18 118. सा णि सौ. 

ऽप (9 718. कं तीण 0 कस्तीर्णी. 

<त्72 108. 76003 उक्तन्तु; 7९४, 068 1101 1६५८ 1176 1601 0 15 अप्र; 
116 60167480 8०९९०8॥९५ 15 17 2८००162166 प्णंप्रा (ठा, ि €. 

स 78 115, (८०7प्0६; 11 62५5 चकरपत्तम्‌ . 


{72 115. 76808 सन्ततस्य णि तस्य, 16102 प्रता1 26607011 ६0 <€. 814 
1/8 


0८1, 85 वि मागो 01 पिण्डवादो. 


778 113, 01115 म्नानं; {६ 5 68016 0 €. 


1. 111. 4६- प्रथमाध्याये १० 


= 


"न, 


160. 


उत्तमयोर्वा सन्देहाद्‌ व्यवच्छेदेनेतरे विज्ञायन्ते'। (सि) ॥४८॥ 


चर्पुरोडाहीयाः प्रागधिवपनाद्धिभज्येरन्‌ तत्र विभागमन््ो निवर्वते- 
ऽन्यकाटत्वात्‌ । (पृ) ॥४९॥ 


विद्यते वा हविर्विभागार्थस्तानि विभज्यन्ते यथाऽन्यकाखाः प्रयाजाःऽ। 


(सि) ॥५०॥ 

०.५ € | कत (क्ष 
एकान्ते चरवस्तथा पुरोडाच्ास्तद्धमां विप्रतिषेधात्‌ । (सि) ॥५९॥ 
व्यतिषक्तंषु पूयैवदवच्छेद :' करमसंयोगात्‌ । (पू ) ॥५२॥ 
युगपद्वा विप्रतिषेधात्‌ । (सि) ॥५३॥ 


(^ भ ~प 6 6 = > 
इदममुष्य चामुष्य च देहीत्यकेकमपलक्षयत्‌? [सा |धारणत्वाद्‌ द्रव्यस्य 
यथेदमसुष्मे' चासुष्मे च देहीति । (सि) ॥५४६॥ 
पतेन भ्यतिषक्तेषु देवतोपलक्षणं व्याख्यातम्‌ । (सि) ॥५५॥ 


सवेपृष्ठायां° नाना हर्वीषि प्रदाने विभज्यन्ते तत्र" विभागमन्नः क्रियते 
यथा चश्पुरोडारेषु । (पू) ॥५६॥ 


न हविर्विभागाथैः, प्रदाने 'णृपुन]रेतत्‌ क्रियते । (सि) ॥५७॥ 


॥ [इति] सङ्क प्रथमस्य तृतीयः पादः ॥ 


ऽप ्2. 118, (८0 प्र; 1८ 16848 पन्ते णि यन्ते. 

2९1. डाङरात्‌ , 10118; 2/1. डारलाः. 

12९\. 76205 {16 878 25 : विद्ते विमागमन्त्रः हवि भाँगा्त्वाद्वि भज्यन्ते | 
72९1. 16848 पूरवावच्छेदः, 

2९1. {6805 लक्षणयोः. 

सा 11158118 17 अप्र {79 1118, {{ 18 (६्वृणााध्त 17 {€ (लाल, 

ऽद्र.8 1115, ष्यै; 016 2€1, 113. 125 2130 ष्ये, 

70९. 76245 सवप्रतिष्टायां, 

0९. {6805 अत्र {07 तत्र. 

पुनः 18 11158118 11 {16€ ऽप्र्8 15.; 1 {3 168{ठा्वं गिज 0९४" 


अथ चतुथः पादः 


कर्मचोदना वाजिनस्य यथाऽऽभिक्षायागः। (पू) ॥९॥ 

अप्रयोजनकं वाजिनं यथा पफटीकरणदहोमः'। (सि) ॥२॥ 
वाजिनेनावश्सिश्चेदित्यन्यदागमयेद्धाजिभ्यस्तदनुपदिष्ठम्‌3। (पू) ॥२॥ 
उत्पन्नाधिकरारो वा' वाजिनस्य प्रहृतं विभज्यते यथा धभ्रोवम्‌ । (सि) ।॥४॥ 


आमीक्चायां स्विषक्ृन्न विद्यते वाजिनस्य स्यात्‌ प्रत्यामनेद्‌* यथा उयङ्गानि । 
( पू) ॥५॥ 


नाना कमेणि भवतः तद्वयासख्यातम्‌ । (सि) ॥६॥ 

तस्य वाजिनं निरवदानं यथाऽन्येषां हविषाम्‌ । (पृ ) ॥७॥ 
अनुवषट्‌करोतीति अनुर्विप्रकषै नोपपद्यते । (ल्ि) ॥८॥ 
लिङ्ञाचच । (गु) ॥९॥ 

विराखत्वं घममाच्नं यथा ्छक्ष्णाग्रताः। (पू ) ॥१०॥ 
नियोजनं वाऽथवत्वाद्‌ यथा वरुणप्रघासेषु । (सि) ॥९९॥ 
एतेन यूपकर्मं व्याख्यातं तत्संयोगाद्धमाणाम्‌। (सि) ॥१२॥ 


ऊध्वं नाभिदघ्राद्दिदाखं यथाश्तन्तरं रशना" । (पू) ॥१२॥ 


1 
< ‰© @ > ©>, ^ + ~ +> भ 


70९. फलकरणदोमम्‌ 07 फलीकरणदोमः. 

8/2, 76805 नोप 0 नाव. 

आ{79. 118. 16808 तदु पदिष्टम्‌ , 211167102101 ३९८. {0 ?2€४. 

0९1. वा 0101164. । 

22८#. 16808 प्रवि भज्यते 07 प्रकृतं वि भज्यते. 

आ {728 118. 16845 प्रत्यामनाद्‌ , 21161049{1011 2५८. {0 65, 876 2९, 
72९1. 76805 करोतीत्यत्र विगप्रकषं, 

आप्र 123. (जापर), महः 0 मता. 

9प्र8 113. तथा. 

9प्र2 705. (णापर, रररदाना, 
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अधस्ताद्वा प्रहृ्युपबन्चात्‌ । (स) ॥१४॥ 

अग्रमध्यराष्दौ सन्नष्येतामग्रमध्यपृथक्तवात्‌ । (सि) ॥२५॥ 

सहोपरं प्रमाणम्‌ । (पू) ॥१६॥ 

यजमानैनः सम्मितौदुम्बरी भवती्येतेन व्याख्यातम्‌ । (पू ) ॥१७॥ 
ऊर्ध्वं वा निखातादर्थ श्रुयते यथा पौरुषः प्रकार इति । (सि) ॥१८॥ 
नाभिदघ्नेः परिव्ययतीत्येतेन व्याख्यातम्‌ । (सि) ॥६९॥ 


१ [ अद ¢ ® @~ * भ 
यजमानम युपस्सास्मत इत वचानात्‌ पारमाणाना यजमानन सम्मानम्‌ 
(सि) ॥२०॥ 


अध्वर्योः प्रमाणं प्रकरणात्‌ ०। (पू) ॥२९॥ 

याथाकामी वा प्रयुक्तं दपम्‌ । (सि) ॥२२॥ 

चतुरो सु्ठीर्भिर्बपतीत्येतेन व्याख्यातम्‌ । (पू) ॥२२॥ 

अध्वर्योः" कर्मरक्षणत्वान्मु मुष्िमादर्स्वेतिः । (सि) ॥२९॥ 
सवीय [वासयतीति] वासमात्रं शब्द संयोगात्‌ । ( पू ) ॥२५॥ 


अर्थकर्म वा कर्मशब्देन विधीयते यथा परिघौ पञ नियुञ्जीततिः। 
(सि) ॥२६॥ 


तासामेकां नाभिदघ्ने परिवीय यथावकाल्मितरविश्रतिषेधात्‌ । ( पू ) ॥२७॥ 


युगपद्वा विधरतिषेधात्‌ । (सि) ॥२८॥ 


"~ ---~-------~----~--.--~----~-~--~---~~----------------~----~--=----------------- 


५2 


० ~> > ॐ ~ +> ~ 


(78 1113. यजमान णि यजमानन. 

5; नभिदघ्च. 

0८1. प्रमाणात्‌ , (णा प्र. 

12९1. ६008 0676 वा. 

ऽप्र19. 1118, (070४, मुषटिमादथेसिव. 

वासयतीति, 1५4४1८५ 1 {116 (0146४, 18 1680 {0 €, 

7९1, अथा; णि अर्थ. 

ऽप्त(7४ 1713. नियुजन्तीति, 11611910 ष८्ट्गत्‌10०ह 10 5/; €). 1८8५5 
नियुज्ञेतेति. 

ऽप्र्9 113, मितसो. 


9३ 


चतुथः पादः -1, 1४. 45 
पतेनैकाद हिन्यां' देरशन्यं व्याख्यातम्‌ (सि) ॥२९॥ 


(~ + २। [*९ न थौ = 
[स्थितादुत्तरं] विशेषेण वाग्निष्ठस्य ररम तयोरुपादाना्थो न विद्यते 
प्रमो्तः पुनर्यगपद्धावे स्यात्‌ । (सि) ॥२०॥ 


तन्वं यूपमन्बो यूपाभिघानमभिग्रेतम्‌ । (सि) ॥३९॥ 


[आचयस्थितादुत्तरं]/' वासमाघ्रं वै तत्‌ स्याद्वासयस्यिष्ठ॒इत्यथकमेण्यनथकं 
स्यात्‌ 1 (सि) ॥२३२॥ 


लिङ्च । (गु) ॥२३२॥ 

देकादरिनान्‌ प्रतिषिध्य विधीयते । (सि) ॥२४॥ 

तेषां वैक्रसं ख्यापरतिषधेः श्रूयते यथकां सामिधेनीमन्वाहेति । ( पू ) ॥२५॥ 
लिङ्च । (गु) ॥२६॥ 

तेषां पू्वैययुस्सम्मानं यथा प्रकृती । (गु) ॥३७॥ 

खद्यो वा प्रङृतावर्थटश्चणत्वाद्यथा.ऽस्य परौ विभागः । (सि) ॥३८॥ 

एके विधीयते तदहर्गणे तन्त्रं स्यात्‌ । (सि) ॥२९॥ 
सद्यस्लम्मानममभ्यावर्तेता्थटक्षणत्वाद्‌ यथाऽऽहवनीयसम्मानम्‌? । (सि) ॥७०॥ 
पतेन सवनीयरदराना व्याख्याताः । (सि) ॥४१॥ 

तनं वा साधारणत्वात्‌ छेदनस्य यथा प्रकृती तस्य कारोत्करषः। (सि) ॥४२॥ 
अग्रेणाहवनीयं प्राञ्चः समीयेरन्‌ दिकूसंयोगात्‌ । (पू ) ॥७२॥ 

उदञ्चो वार्धमन््रवे्यर्थ बदहिवैदीति विज्ञायते । (सि) ॥४४॥ 


लिङ्च । (गु) ॥४५॥ 





13 1115, 768५8 011 न्या; ६76 शा परवरः 15 16 प्ा7€त 0 6 86156. 
स्थितादुत्तर्‌ं 10६ 82118016 11 {16 प्र ्8 718; 1 15 168{07त्प्‌ तिजा) 54.; 12९४. 
16248 स्थितं तावदुन्तर्‌, 

ऽ प्त(72. 118. (0ा7प0४; 1६ 16808 पुनययुगपदभाक्‌ , 21716010911011 701 €}. 
ऽपर 115, ५068 10६ 112४९ {16 06; 11 13 8*2118016 17 84.; ~€. {6808 
01710011 आचान्धितादुत्तर्‌, 

{19 1115. 1165 1676 {16 371 अ179 22810, 0प्र({ 11616865 ६6 नज 
0119 ° 1€ 18 दला एवा 011, 7060801 एए 0ण्लाऽ12101, 

8/1. 214 €). {696 सम्माजंनम्‌ , 
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-~---~--~-~~~---~-~---~---~----~--------------~-~-~-----~--~- -------*- ~~~ ~~~ ------+-~-------.-- ~. 
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५ {> 


* @ ~ ॐ <^ -> 


[नमम [कें (श 
अ 


तेषामन्तरा याथाकामि न नियमः भूयते । (पृ) ॥७द॥ 
न विकर्पौ चिप्रतिषेधात्‌ । (सि) ॥४७॥ 

तथा वेदिखम्मितान्मिनोतीति]। (पू ) ॥७८॥ 
यथापूथैमञिष्ठदेशामीप्सेयुसुख्य स्वाघर्म्यात्‌ । (पू ) ॥४९॥ 
लिङ्च । (गु) ॥५०॥ 


उदगपवगी यूपा भवन्ति, प्रागपवर्गः पदावः, पतेषां पीर्वापयै- 
[क १, क 
विधिस्ते[न] मन्यामहे द्वाबुत्तमौ दशक्षिणोत्तरार्धो मिनुयदेवं भूयिष्ठा 
यथासमास्नानंः भवन्ति! (सि) ॥५९॥ 


उपरसम्मितां मियुयात्‌ पिवलोकश्कामस्य, मध्येन सम्मितां रदानभ्मितां च 
मनुष्यलोककामस्य, चषारखसम्मितां इन्द्रिय कामस्येत्यायामत उपराणि 
सामान्यानि स्युस्ति्यत्त्वो मध्या" निररानाश्च प्रथिन्नश्चण्वालान्येव- 
मथोक्तानि भवन्ति । (सि) ॥५२॥ 


तामेतामतिरा्रचरम आरभेतेति प्वयत्यस्तपश्तोर्वादः सन्निधानात्‌ । (पू) ॥५३॥ 


येयमितसय यामिमां प्रजा आपद्य चरन्तीति प्रखृतपशोर्वादो व्यपदेशात्‌ ।५ 
(सि) ॥५४॥ 


॥ [इति] सङ्क्ष प्रथमस्य चतुथः पादः ॥ 


ऽप्र/78 115. 088६ 101 8४6 {15 प 2, 0 प्६ 1६ 13 शप्त 00 1 7९. 911 
201. 


29€#. दक्षिणापव्गाः. 

८1. 2008 616 इति 

न 18 {8 पला णा) 2€1.; {€ अ {79. 105. 4068 101 12६ 1६. 

2९, 76205 ना गि नं. 

७18 1105. [185 2. 28} 10) {€ 712८ गा क. 

0९, 1885 911 €21{78 च 676, 

20९1. समानि 07 सामान्यानि, 

2९1. मध्यानि 0 मध्या, 

11 अप्रिय 118. ष 15 1 0. 

8/1. ६8{€8 व्यत्यस्तपश्चु 95 {06 ८0८1८धव4-0/417 द्व. 

11 2९. {013 5019. 56718 10 06 1680 88 : येयमितरा यामिमां प्रजा आपद्य चरन्तीति 
अक्षदिवेतदेवान्यानि भवन्तीति प्रस्त(१)पदोवांदो व्यपदेशात्‌ प्रसतपरशोरेष वादस्सन्धिः। 


अथ दितीयाध्याये भ्रथमः पादः 
इष्टकाभिरग्नि चिनुत इति सृण्मयस्थण्डिरुकर्मणि श्रूयते यथा रोके । 
(सि) ॥१॥2 


भः नैः भै 


0) ) ) 





9प्र79. 118, श्रूयन्त, 


416 अप्र9 715. 31008 वणि एङ फ 5 ता प्€ 701तत16 ० 106 0एर्छाऽ€ 


0 {0110 21. {17€ 68501 711211६ € {181 {116 27616156 ° {€ आ{2 
1113. 6क्लातृल्वं गाङ पऽ 9. 


^ 80201 
ऽवा 4२54 12 पा) 575 
00) प्रि तार्‌ 05 


[ {16 §0प1665 हन€ा911 &1४€ 21850 1116 1 प्र7एला 2 {1716 67180 2114 {76 


7748 97 ,५ 70111 ए161 र< १८०६९ {11९ 85. 1117086 1पला्0ष्त्‌ व ली. 1 
276 हाण्ला एल का पालाः ऽद्य 1 परऽ 2164 {1056 11 €. [-1* 816€ 
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(4. 
1. 
1. 


१ 


ॐ 


10. 
11. 
12. 


11. 


13. 
14. 
15. 
16, 


0044 

1: 

अनुय जतीत्यनुवपट्‌कारश्वोयते । (1. 1. 1) (^^, 7. 838). 

क्रसङ्गं वा चित्वेव्यङ्े नोपपद्यते ©\५. (1. 1. 15) (९८९7 740, 1. 3129). 
अवहननार्था वा यथा पत्नीतुल्यः श्रूयत ।॥ (0. 1. 38) (.५द841061व5/4 ०1५6 "1. 
11. 11). 

111 : 

सह कुम्भीभिरभिक्रामन्नाहति 61५. (. 1. 3) (44 111; 0. 398). 
दारुपात्राणि कुम्भीभिर्विकल्येरन्नेकाथेत्वात्‌ । (. 111. 8) (44 01111, ए. 398). 
प्रवृत्तस्य प्रदानस्य पात्रापनयो ९८. (. 1.9) (16 (117; 0. 398). 

तन्न शेषाः करियरन्‌ पात्रान्यत्वात्‌ । (॥ 1. 10) (41111, 0. 398, 


, नापनीतेषु श्रुतत्वात्‌ तद्वयाख्यातम्‌ । (1. 1. 11) (41111, ए. 398). 


1: 

मध्यमायामुपसय्निश्वीयते प्रकरत्युपकृतत्वात्‌ । (1. 1. अ 26) (71417107, 0. 2129). 
उत्तरवेयां ह्यभिश्वीयते । (47071477, ए. 2129). 

नोत्तरवेदिधरमभ्रिताः कायीः। (7101200, ए. 2129). 

किक्येन भवन्येव तर्मन्‌ तद्धमाः । (2/0017\077, ए. 2129). 

11 : 

स॒ यत्रैतदष्व्ुराह समिधो यजति 1 (प्रय 1. 11. ज 1) (41117, 9. 160). 

तन्र देवतानामादेशो न भिदयतेऽनाम्नातलवात्‌ । (41441111 ?. 160). 

नियते वाऽन्याश्रदरनेभ्यः। (4141८11111, 8. 160). 

आम्नातः प्रयाजेषु देवतदेशस्तस्य प्रतिषेधो वचनमितरेषु । (4111९1771117, 7. 160). 


5477 47254 (वकष 74 0८014110175 17 


17. आम्नातो वैकेषां तद्रयत्यसुष्मा अनुव्रह्यसुं यज । (44१11417, ?. 160). 
18. तेषां ए्रथक्छृतानां निरवदानं यथाऽन्येषां हविष्पृथक्त्वात्‌। (1. 11. अ 14). (र, 7, 838). 
19. वचनात्सवैषां सह॒ अवदीयेत । (78, 7. 838). 


20. तेषां प्रथक्प्रदानं अवदानैकत्वात्‌ । (77८2, 7. 838). 


21. नाना वा देवता पथग्न्ञनात्‌। (1. 7. अ 15) (1६2, 7. 838; 5क7414९17514, 
57672504 2० कद्व {वहकव ग 21007व5द्र/ 4 आ, 171. 43). 


22. अन्याथप्रदर्षनाच । (7, 7. 839). 
11. 1४: 


23. देवतासंयोगेन चोयमाने प्रदान आहतिः, यथा रोके । (1. 1४. अ 1) (41117111, 
2. 390). 


24. अदेवतासंयोगेन चोधमानेऽथंग्रहीता यथा भोजनचोदनायां मनुष्ययोगः। (. †५, अ 2) 
(41117117, 72. 288). 


25. विनैव देवतया द्रन्यमुत्छ्टव्यम्‌ । (4117८7}117, 7. 288) 


26. यजिना मन्त्रवणंतश्च सामान्यविज्ेषरूपेण देवतावगमाहिवतोदेशेन द्रव्यत्यागः संभवति । 
(414 1117, {. 288). 


27. सूक्तवाको याज्या प्रस्तर आहूतिरिष्मः प्रथम आहुतीनां ह्यते इ्येतेन व्याख्यातम्‌ । 
(1.1१. अ 3) (41117111, 7. 288). 

28. प्रशंसा वा संस्कारः प्रस्तरस्य सन्निधानात्‌ समिन्धनाथं इध्मः । (41111711, ‰. 288). 

29. स्वि्टकृद्विकारश्च वनस्पतिः । (व. 1४. अ 20) (5284460 @5)4 पाला इ, 1१, 132}. 

30. ऋताषाड्‌ ऋतघामेति यथार्थ विनिष्कर्षोऽथेपथक्तात्‌ । ता. 1४. अ 27) (474 वात्‌, 
0. 150, 324). 

31. यथासमान्नान वा । (4741111, 0. 324). 


32. षड्भिजहोतीति पयौयवादो यथा सापित्राणि जुहोति। (आ. 1४. अ 28) (441६7111, 
2. 150). 
1४.11: 
33. प्रकृतित दत्याद्मरथ्यः (पाकलः 1४. 11. अ 1) (47111117, ए. 269). 


1४. 111: 
34. यस्ये देवतायै दविगहीर्तं स्यात्तां ध्ययेद्रषट्करिष्यन्‌ । (४. 111, अ 6) (4, 
7. 49, 160). 


35. (१) देवताशब्दस्येैव ध्यानम्‌ । (4117101, ए. 49). 
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1४. 1४. 
36. पशावुत्तमे प्रयाजे घुगादयो न विद्यते संत्रषितत्वात्‌ । (1^&2, . 838). 


37. वियते वान्यक्राखताद्‌ यथा याज्यासंपरैषो यथा याज्यासंतरेषः । (1४.1४. अ 10) (17, 
7. 838). 


अन्त ¢ ८ । 
38. अन्ते हरौ तदशनात्‌ । (वाव्वक्रव ग ४८ द्र7180681168, प 1८ववव 3). 
39. स विष्णुराह हि । (0. ; ‰181708 {78 01017145 14 1. 1. 1, वा 


41110101 2/८111व714, ४८786 82; 2150 (11४11878 9141184 210 ?2471997014 


1718 111 प्रलाः 6०76011 91168 01 &27148117178.5 24017145प्र/7व 5144174, 
011 {. 1. 1). 


40. तं ब्रह्मप्या चक्षते तं ब्रह्येत्याचक्षते । (#४०१2 1४468112; 1} ४1119179 22101४8 871 
५1872018 (1109, 174.). 


८/1, ८7 724८ 1101 1011 : 


41. परभुतादाविज्यम्‌ । (5९40141717101व015व ०४ २/0 1118 0466118 11 {16 {176. 6 
7}/ 5/0 1.1. 1. एता, 52517010 क, 0. 16, (01€€ण्धाकषा, 
1902, 2. 6.). 


42. यच्छवनुयात्तदयात्‌ । ( 20 द1{4का0ा व॒ ४०४ {६ 1210206९8 0) 2 प्रव 
1४. 17. अ 11). 
^ 10 1. 1: 


43. स यत्रेतदध््युराह समिधो यजति इति । (41417117, ?. 160). 
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